नौऊमeडयते भ्रबपुशेतडेदमबरा य बराहा बतसpripeखलसनमुखा वन्य राजे काम ल बे
त्रबिशाणबैनू लकषमaशरिय मृदु पदे pasुpागजा ननदनदनपदारबिदयो श्यंनदमान
maकरनदबिदबaसिhवा परम शौक स पदा ननदयनरिदयाममामान शम बना भा है नम कमल malna nama
क बल पा दा या नमस्ते कम ले छण यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम जोवाई वेदाशचप्रहिणोतितस
माई तगवंहादेवमात्म बुद्ध प्रकाशम मुुरुवशरणमहम प्रपद्य भगवत भक्ति तत्व जिज्ञासु
जीवात्माओ नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ
होगा द गो काला धर गोबदगोbaba गो गो हा ला पाला बोलि गोबिंद गोपाला लाडली लाल की
अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के संबंध में अर्थात इनके
उत्तर में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म जीव, माया ये 3 तत्व ही सनातन
तत्व हैं तो मैं और मेरा इन्हीं 3 तत्वों में कोई न कोई होगा सुति प्रस्थान न्याय
प्रस्थान स्मृति प्रस्थान तीनों प्रस्थानों के द्वारा आप लोगों को बताया गया इ म
नाम के तत्व को जीव कहा जाता है आत्मा कहा जाता है और जो मेरा है उसको ब्रह्म कहा
जाता है और तीसरा तत्व जिसके धोखे में हम पड़े हैं जिसको हमने मेरा मान लिया है वो
मारा और यह भी बताया गया कि ये मैं तत्व या जीवतत्त्व भगवान की शक्ति है ब्रह्म की
शक्ति है और ब्रह्म का अंश भी है और ब्रह्म से भेदा भेद संबन्ध है अर्थात कुछ अंश
में ब्रह्म से जीव का अभेद है और अधिक अंश में भेद है और यह भी बताया गया कि ये
जीव और माया ये दोनों ब्रह्म की शक्ति है इसलिए हम उनको अंश कहते हैं और यह भी
बताया गया कि ब्रह्म और जीव और माया ये तीनों ही हमारी प्राकृत, इंद्रिय, मनबुद्धि
से परे हैं इनको कोई भी मायिक इन्द्रिय मन, बुद्धि, वो, चाहे, ब्रह्मादिकों की हो
नहीं समझ सकती नहीं प्राप्त कर सकती इसीलिए अनाध काल से अब तक अनंत जन्मों में,
प्रत्येक तैल, धारा, बत, प्रयत्न करने पर भी हम लोगों ने न मां को जाना न मेरे
ब्रहम को जाना और न माया को ही जाना पश्चात आपको बताया गया कि वेद कहता है उसको तो
मैं और माया स्वयं समझ में आ जाएंगे और उसको जानने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है
लेकिन वेद का ज्ञान ये मनुष्य तो क्या सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे हैं
उसका कारण भी बताया गया कि वेद वाणी अनाम वाणी है भगवत वाणी है अतएव जैसे भगवान
बुद्धि से परे हैं ऐसे वेद भी बुद्धि से परे है किन्तु जिन लोगों ने बेगों को जाना
है उनके द्वारा हम उस ब्रह्म तत्व को, भगवत तत्व को जान सकते हैं उसके जानने के
लिए हमने अपनी बुद्धि से तो बहुत प्रयत्न किया और हार गए लेकिन वेदों ने कहा ऐसा
नहीं है उसको जाना जा सकता है वो जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रियाँ, अपना मन, अपनी
बुद्धि दान दे दे वह भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकता है देख सकता है
संसारी जीवों की तरह हमसे व्यवहार कर सकता है प्रेम कर सकता है क्योंकि वो हमारा
सर्वस्व है माता पिता भा भ्राता प्रियतम इसलिए हम जिस भाव से भी उससे मिलना चाहें
वो मिलता है मिला है मिलेगा लेकिन उसकी कृपा कोई आकस्मिक घटना नहीं है कोई भगवान
पियक्कड़ नहीं है कि किसी पर कृपा कर देगा किसी पर न करेगा उसकी भी कुछ शर्तें हैं
उन शर्तों पर विचार किया गया वेदों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार पुराणों के
अनुसार स्मृतियों के अनुसार तो पता चला कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये 3 मार्ग हैं
जिनसे हम उसको जान सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं अनंत जीवों ने प्राप्त किया है
कर्म पर विचार किया गया तो पता चला कर्म तो स्वर्ग तक ही हमको पहुंचा सकते हैं
बसर्ते कि हम कर्म का जो सदविधपलन हैं विधिवत कर लें अतएव वो हमारे लिए व्यर्थ हुआ
ज्ञान पर विचार किया गया उसमें भी हमको सफलता न मिली 1 तो ज्ञान का अधिकारित्व ही
अरबों में कोई नहीं होता दूसरे अगर कोई हो भी जाए तो उस मार्ग में चलना कठिन है और
अगर कोई चल भी जाए तो बार बार पतन होता है और अगर पतन होने के अतिरिक्त कोई पहुंच
भी जाए तो केवल आत्मज्ञान हो सकता है ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञान के
लिए तो भगवत कृपा ही अपेक्षित है अतयोज्ञानमार्ग भी हमारे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ अब
तीसरा मार्ग बचा भक्ति मार्ग इस पर विचार करना है देखिये किसी भी उपाय के निर्णय
के लिए 5 प्रकार होते हैं उनको पहले समझ लीजिए नंबर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाय
पहली शर्त कर्म हो ज्ञान हो योग हो तपस्या हो कोई भी साधन हो उससे लक्ष्य की
प्राप्ति हो जाए लक्ष्य क्या 2 अत्यंतिक दुःख निवृत्ति और अनंत दिव्य
अनरबचनीयअपरमेपरे परमानंद प्राप्ति यही 2 लख्य हैं न हमारे अर्थात माया निवृत्ति
और भगवत प्राप्ति ये 2 लक्ष्य प्राप्त हो जाए जिस से वह मार्ग हमारे लिए अपनाने
योग्य है ये पहली शर्त दूसरी जिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो अर्थात दूसरा कोई
मार्ग हो ही न नंबर 3 उस मार्ग को किसी की आवश्यकता न हो किसी पर निर्भर न हो किसी
की प्रार्थना न करना पड़े उसको की वो आ जाए तो हमारा काम चले वो अकेले मार्ग हम को
पहुँचाए चौथी शर्त वह मार्ग सबके लिए हो ऐसा नहीं की कोई कोई अधिकारी होगा पाँचवी
शर्ते वो हो मार्ग सदा के लिए हो ऐसा न हो कुछ दूर ले जाते हो कहते तो समाप्त हो
गया आगे हम नहीं जानते ये 5 शर्तें हैं इन 5 शर्तों से नंबर 1 कर्म धर्म जिसको
बरनाश्रम धर्म कहते हैं इसने तो स्वर्ग तक पहुंचाया और मर गया स्वयं भी मर गया और
न माया निवृत्ति कराया और न ईश्वरीय आनंद दिलाया इसलिए हमने उसको त्याग दिया ज्ञान
मार्ग जो है इसने भी केवल आत्मज्ञान कराया अधूरा ब्रह्मज्ञान नहीं कराया इसलिए न
माया निवृति हुई और न कृष्णानंद रामानंद प्रेमानंद भगवद नंद मिला इसलिए इसको भी
हमने त्याग दिया अब तीसरा है भक्ति मार्ग इसके विषय में विचार करना है वेद कहता है
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुर तश्ते कtितaयरaपरकशnत mhatmnasवेtaro छे ते
भगवान में हो परा भक्ति वैसे ही गुरु में हो तो आप माया से उत्तीर्ण हो जायेंगे
प्लस भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी ये मंत्र योग शिखोपनिषत्ने भी है 2 22 ये मंत्र और
वेदों में भी है सुबह लो परिषत् भी है 16 1 ye mantra saini सैतिसवामंत्र उपासते
पुरुषम yaकबादेरो्रएतत अति बर्तन तिधियामुंडकोपनिषत 321 की भक्ति करता है कामना
रहित हो कर वो इस माया को उत्तीर्ण कर सकता है भगवदीय आनंद प्राप्त कर सकता है फिर
वेद कहता है सरवेंद्र गुणा भाषम सरबेंद्र बिरजित सरबस्यप्रभुमिशानम सर बस्य शरण जो
भगवान को सरंडर करता है साधन बल छोड़ देता है उसपर भगवान की कृपा होती है और वो
माया से उत्तीर्ण होता है स्वेताष्तरोपनषत 3 सत्रा भावक ग्राही मनिडाखयमभावाभाव
करम शिवम श्वेता चतरोपनशतपाचचौदा जो भाव युक्त होकर भक्ति करता है श्री कृष्ण की
वो माया का अभाव कर देता है माया से उत्तीर्ण हो जाता है और भगवान का आनंद प्राप्त
कर लेता है भक्ति गम्य परम तत्व योग शिखोपनिषद वो परम तत्व भगवत तत्व भक्ति से ही
प्राप्त है और कोई मार्ग वहाँ तक जाता ही नहीं है सब ब्रह्म, लोक तक पहुँचा के लौट
आते हैं कर्म ज्ञान योग्य 7 3 23 योग को पनिश मामनुष्मर्तचितम हैये व प्रबलित 3
पचीस योग शुकोपनिशत जो निरंतर मेरी भक्ति करता है वहीं मुझको प्राप्त कर सकता है
किसी बल से नहीं मैं मिलता हूँ स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम बि प्रमोकहछनदोगो
पनिषद 7 26 2 जो निरंतर मन से मेरी भक्ति करता है वहीं इस माया ग्रंथी से उत्तीर्ण
हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है ते ध्यान योगा नुगता अपश्यं है स्वेता चतरो पनिश
13 ये नारद परवरोकोपनिषदमें भी मंत्र है 92 जो निरंतर मेरा ध्यान करता है मन से वो
मुझको प्राप्त कर सकता है एताम महामाया थरंथेवजेविश्ण में भजनतिनानेतरंत
त्ृपादविभूत नारायणों पनिषतचारएक सर बेशामधिकारिणाम अनधिकारिणाम भक्ति योग एवं
प्रशश्त त्रपाकदिभूति नारायणों पनिषतआठएक चतुर मुखादीनमसरबेशम बिना विष्णु भक्त्या
कल्प कोट भिरमोोनविद्यते कृपा विभूत नारायणों परिषत 81 क्यों भक्त्या बिना
ब्रह्मज्ञान कदापि न जायते कृपा विभूत नारायणों परिषत at badrnkrnivisrणa va
भdrmpsemabijajatra strange tustoasstनुbiracem dev जो इंद्रीय मन बुद्धि से सदा
मेरी भक्ति करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है भद्रमशलोकमश्रुया सम अथर्ववेद
मरता अमरत्यस्तयते भूरि नाम मन मय रिगबेदआस्तजाननतो नाम चिद विभक्त न जो मेरे नाम
गुण लीला, का संकीर्तन रूप, ध्यान पूर्वक करता है वो मुझको प्राप्त कर सकता है इस,
वेद मंत्र का शंकराचार्य ने भी यही अर्थ किया सायणाचारद ने भी यही अर्थ किया
श्रीपादाचारद ने भी यही अर्थ किया श्री धराचर ने भी यही अर्थ किया वेद मंत्र है ये
कह रहे हैं के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है कल्प को करोड़ों कल्प कोई कर्म ज्ञान तप
योग करें आध्या गम यदश्रबतश्राणी अरे रो कर पुकारो वह दौड़ कर आएगा वो कोई साधना
नहीं चाहता तुम मांगो वो दे देगा लेकिन ठीक ठीक मांगो रो कर मांगो बेद कह रहा है
अराज होता रिगवेद रचा रिगवेद भक्त वैनम भक्त रे वैन पश्यति भक्त भक्ति बसा पुरुष
भक्त गरीयसी देव मुत्तरावंतमपासाते सनातन तश्ते भक्तिमान सस्या अतर्मबेदकsनूनम कत
मस्या मृता नाम मनामे चारु देवस्य नाम नस्या मृत नाम मनामे चारु देवस्या तब मच
रिगवेद कमान बेद मंत्री ये कह रहे हैं भक्ति से ही भी न 11 शब्द पर ध्यान 2 भक्ति
से ही भगवान पिघलते हैं कृपा करते हैं तब अपनी शक्ति देते हैं तो उनकी पावर से 2
काम होता है 1 तो माया जाती हैं और हमारी इन्द्रिय का दिव्य दर्शन होता है दिव्य
शब्द सुनते हैं दिव्य स्पर्श करते हैं सब दिव्य दिव्य दिव्य उनका सामान मिलता है
तब सदा पश्चिम सूरय त बिश्नो परमपदम छे 7 सुभालोपनिशत हैं 83 ये गोपाल तापनियों
परिषद में भी मंत्र है 27 इस कंदो परिषद में भी मंत्र है चौदहवा त्रिपुरा तापनियों
परिषद में भी ये मंत्र है 41 बैंगलो परिषद में भी ये मंत्र है 4 30 अब वेदों के
बारे में थोड़ा लोग हमारे यहाँ घबराते हैं वो कहते हैं कुछ पुराणों से समझाए स्मृति
प्रस्थान से है पुराणों में वेदव्यास ने महाभारत की रचना की गीता की रचना की
ब्रह्म सूत्र की रचना की पुराणों की रचना की और अशांत रहे आपको सुन के आश्चर्य
होगा शांत रहे परेशान nरजआएक्या बात है कुछ परेशान दिख रहे हो तुम तो भगवान के
औतार हो और तुमने इतने ग्रंथ लिखे हैं 1 लाख का महाभारत 4 लाख का समान पुराण और
फिर भी आसान आ मेरा ख्याल है कि किम्बा भागवत धर्म न प्रायण निरुपिता मैंने भगवान
श्री कृष्ण संबंधी विषय का निरूपण विस्तार पूर्वक नहीं किया कर्म धर्म का बड़ा
निरूपण किया महाभारत में और संषिप्त में कर्म ज्ञान, भक्ति आदि का गीता में भी
किया लेकिन श्री कृष्ण लीलाओं का, उनकी कथाओं का, चरित्रों का, कृपाओं का वर्णन
नहीं किया शायद मैं इसी लिए परेशान हूं नारजीन भवता नुदिदपरायोयशो भगवतो तुमने
श्री कृष्ण की लीलाओं का यश का कीर्तन नहीं किया निरूपण नहीं किया तो ऐसा करो क्या
करे पहले श्री कृष्ण की भक्ति करो नंबर 2 उनका दर्शन करो है तब उसके बाद ग्रंथ
लिखना भागवत का आज कल जो चाहता है वो पुस्तक लिखने लगता है तो भक्ति किया पश्यात
पुरुषम पूर्व मायाम चौ या दपाश्रयामययासममोहि तो जीवा भागवत 1 साथ 41 साथ 5 भक्ति
कर के भगवान का भी दर्शन किया और उनके अंश जीवों के भी किया और उनकी शक्ति माया का
भी दर्शन किया तो भागवत लिखा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे देश में जगत,
गुरु शंकराचार्ज आज, कई जगत गुरु पहले हो चुके हैं उन लोगों ने वेद, व्यास के
ब्रह्म सूत्र जिसको शारीरिक भाषा भी कहते हैं वेदांत भी कहते हैं उसके ऊपर बड़े बड़े
लम्बे चौड़े भाट लिखे छोटा सा ग्रंथ है वेदांत आप लोग देखे तो हँसें सारे शास्त्रों
का मूर्धन्य वेदांत और कुल 545 सूत्र हैं और वो सूत्र कितने बड़े बड़े अर्थात ब्रह्म
जिज्ञासा हो गया जन्मा जस जाता हो गया हो गया हो गया सच हो गया हो गया सूत्र ये 44
शब्दों के सूत्र और कुल 545 उसमें 4 अध्याय हैं और 11 अध्याय के 44 पाद हैं पहले
अध्याय में 138 सूत्र है दूसरे अध्याय में 100 वनचास सूत्र है तीसरे अध्याय में
182 सूत्र है चौथे अध्याय में 76 सूत्र है यह रामानवलाचार्ज आदि की राय है
निम्बारका चार्ज ने थोड़ा इससे भिन्न किया है जैसे उन्होंने 2 सूत्र को 1 मान लिया
है 1 4 26 1 4 27 ये 2 सूत्र हैं आत्म करते 1 4, 26 परिणाम आत 1 4 27 इन दोनों को
उन्होंने 1 सूत्र मान लिया तो उनका पहले अध्याय का 1 नंबर कम हो गया यानी 137
सूत्र उनके पहले अध्याय में है लेकिन दूसरे अध्याय में उन्होंने बढ़ा दिया और सूत्र
लिख दिए यथाचप्रणादि 21 वन्नईस prbritेsचदो 22 छणिक 2, 2, 31 संबंधा नुपप्ेशचौ
32422, 38 और सूचक 324 सूत्र बढ़ा तो 149 औरो के मत में और इनके मत में 4 तो इनके
मत में ये 5 सूत्र बढ़े और 1 कम हो गया पहले अध्याय में इसलिए इनके मत में 549
सूत्र है बस कुल जमा टोटल ये है आपका बेदान इसके बड़े बड़े बस 1 अथातो ब्रह्म
जिज्ञासा इतने का अर्थ 50, 50 पेज में क्यों लिखा है हमारे इच्छा जगत गुरु लोग है
हम लिखेंगे ठीक है लेकिन यह अर्थ है न आपने जो लिखा है है ये वेदव्यास के अनुसार
अर्थ है क्या करू अरे तार्किक पूछ सकता है क्या वेदव्यास ने पूछा था अरे नहीं वो
तो 5000 वर्ष पहले हुए थे हम तो अभी आ हुए हैं कल युग में फिर कैसे आप कह सकते हैं
कि हमने जो अर्थ किया है वो सही है हमसे भी लोग कहते हैं कि आप भी वेदांत पर भाट
लिखिये सब जगत गुरुबों ने लिखा है मैंने कहा 1 बात सुनो स्वयं वेदव्यास कहते हैं
कि आर तोयम ब्रह्म सूत्र नाम सरबोपनिशदमपमैं सब उपनिषदों का प्लस अपने वेदांत का
अर्थ लिखने जा रहा हूँ मैं स्वयं कहाँ लिखा है इदं भागवतम नम पुराण ब्रह्म संगीतम
भागवत में ये भागवत ग्रंथ समस्त वेदों का भी अर्थ है उपनिषदों का और मेरे वेदांत
का भी यही अर्थ है इसलिए और कोई अर्थ मत करना उल्टा पल्टा जिसको वेदांत का अर्थ
समझना हो भागवत पढ़ लेना ये बेद के बराबर है भागवत इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म
सम्तम वेद के समान है 1 3 40 सर्व बेदबेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्र तम 1 3 42
भागवत सब बेदो शास्त्रों का सार मैंने भागवत में लिख दिया है सबके अंत में मैंने
भागवत पुराण लिखा है तो भागवत के अनुसार भक्ति का विषय स्पष्ट हो सकता है चलिए
भागवत से विचार करें हम लोग भागवत के पहले अध्याय में पहले, स्कंद के पहले अध्याय
में ही शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया प्रश्न करने वाले भी महा
पुरुषों के दादा और जिससे प्रश्न किया वो भी महा पुरुषों के दादा शौनकादिक परमहंस
थे माया से परे लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न किया क्या प्रश्न
उंसामेरकानतथाशय स्थान महाराज मनुष्यों का एकांतिक कल्याण किसमें हैं यानि सदा को
हो जा टेम्परेरी नहीं टेम्परेरी कल्याण तो हम लोगों का रोज होता है रोज होता है कब
जब आप गहरी नींद में सोते हैं कल्याण हो गया हो गया कोई दुख लगा गहरी नींद में न
कोई बेटा बेटी बीवी पति बाप माँ कोई याद आये जाए कोई नहीं आए नंद में लेटे रहे जब
उठते हैं तो आप लोग यही कहते हैं सुखमहमास्वापसम आज बहुत बढ़िया नींद आई बहुत बढ़िया
नींद माने संसार 0 ये संसार यही तो हमको कट दे रहा है माँ से प्यार, बाप से प्यार,
बेटे से प्यार, बीबी से प्यार, शरीर से प्यार उसके दुख में दुखी उसके दुख में दुखी
अपने दुख में दुखी और गहरी नींद में छुट्टी तो ये टेम्परेरी नहीं चाहिए सूत जी
महाराज मनुष्य का सदा के लिए आनंद मिल जाए ऐसा मार्ग बताइए लेकिन ठहरिए हरि है कुछ
और भी कहना है हमको क्या praynalpajusaso kala yug jana manda सुमंद मत यो मंद
भाग्या हुपद्रुताभूरिणि भूरि करवाणी श्रोतब्यानि बिभाग अतशसाधोt्रयaतsa रम 11911
10, 1 1 11 महाराज ये कluनेवाlाहै आ गया है समझो इस klug लोग बडी मंdbudihoeपहले
जमाने में तो हजारों लाखों करोड़ो वर्ष की उमर hote और बड़े आलसी होंगे लोग और भगवान
की कामना वाले भी बहुत कम होंगे और अगर उनको थोडी मेहनत वाली साधना बताएंगे तो
कहेंगे भाई हमसे नहीं होता अपना ए संसारी का आनंद ही ठीक हैं इसलिए इन और क्या कि
हमारे शास्त्रों में सूत विभिन्न, स्मृतय बिभिनन नई, को, मुनि जस, बच प्रमाणम मुनि
बहु शुदी बहु पं पुरा न जहाँ तहाँ, गरो सो 1 शास्त्र यह कहता है ये ये कहता है ये
वो कहता है में अलग अलग राय है पुस्तकों में भी और संतों में भी 1 संत आये
उन्होंने कहा कर्म धर्म का पालन करो मनुष्यों दूसरे आये उन्होंने कहा हम ब्रह्मा
स्मि तुम स्वयं भगवान हो ये अलग अलग बकवास करने वाले बाबा लोग हम क्या करें साधारण
कुरसीदास ने लिखा है कि श्रुति पुराण बहु कहो उपाय छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई बड़े
उपाय लिखे हैं लम्बे लम्बे शास्त्र वेद हैं हमारे यहाँ लेकिन इनको जितना पढ़ोगे
उतना हाफ मैड हो जाओगे क्यों कहीं ये लिखा है कहीं उसको उल्टा लिखा है कहीं उसके
उल्टा लिखा है अब क्या सही है क्या सही है क्या सब संतों का लिखा हुआ है सब सही
कैसे होगा की अरे वुद्धसरीकेपरमहंस ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया था वदंत
कृष्ण सियान सी बहुनि ब्रह्म बाद ना ते शाम विकल्प प्राधान्य मुताह 1 मुख्यता 11
14 1 श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न कर रहे हैं उद्योग ज्ञानी महाराज हमारे भारत मे
शास्त्रों में गधों की बात नहीं करते कल्याण के अलग अलग मार्ग लिखे हैं 1 दूसरे के
विपरीत 1 कहता है कर्म धर्म का पालन करो 1 कहता है घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म का
पालन करते हैं पर है बरिष्ठ अमान्य बेदयंते परमूढ़ा वो घोर मूर्ख है जो कर्म धर्म
का पालन करते हैं और सुनो का योगी मार्ग कहते हैं प्राणायाम करो शंकराचार्ज कहते
हैं अज्ञान ग्राम पीडन मूर्ख लोग नाक पकड़ते हैं प्राणायाम करते हैं इससे क्या होना
जाना है व्यायाम करने से अलग अलग अब कौन सही हैं ये बिचारा माइक कैसे डिसाइड करेगा
बा जहाँ कहीं श्रद्धा हो गई गलत जगह कहीं का जप किया करो तो 1 ने कहा तुम 4 धाम की
मार्चिंग किया करो 1 ने कहा तुम किताब की पाठ किया करो रोज राम का सुन्दर कांड कर
रहा है बेचारा वे करते करते करते करते मर गया लेकिन मरते समय जब से करना शुरू किया
तब तो अटाइटमेंट कम था ओ, बढते बढते बढते बेटा बेटी बेटी नाती पोता में चला गया
अटाइटमेंट यानी साधना का फल और सर्वनाश तुर्षीदासजी ने कहा तपतिरथ उपवास दान मख जे
जो रुचे करो सो पायी जाने वो करम फल भरि भरि बेद परो सो जिसके मन में ऐसो करो कर्म
धर्म का पालन जब फल मिलेगा तब चलेगा पता नेम धर्म आचार तप योग, यज्ञ जप दान
भेशजपुनकोटिन करिय रुज न जाहिं हरियान इससे नहीं जायेगा माया का रोग ये तो फिजिकल
वर्क हैं रोग तो मन में वो तो संसार में हैं पक्का इन्द्रियों से आप भक्ति कर रहे
हैं किसी का पैर लोहे की श्रंखला में बांध 2 और कहो मार्च तो खडे खडे मार्च करेगा
बिचारा और क्या करेगा आगे कैसे जायेगा पैर तो खोलो चलने वाला पैर हैं ऐसे बंधन में
मन है पाप युक्त मन है अंत करण गन्दा है शुद्ध करना है वो तो उस पर आपने सोचा ही
नहीं आप तो सब फिजिकल बातें कर रहे हैं तो सूजी से कहते हैं शौनकादि परम महाराज ये
सब बात सोच कर के ऐसा मार्ग बताइए यह यात्मा समप्रसिदातीजिससे आत्मा वाला आनंद
मिले ध्यान 21 मन वाला आनंद होता है 1 आत्मा वाला आनंद होता है मन माया से बना है
इसलिए माया के पदार्थों से मन को आनंद मिलता है वो रोज मिलता है आपको भूख लगी गरम
गरम जिलेबी मिली रसगुल्ला मिला गुलाब जामुन मिला हलुआ पूड़ी खीर क्या है मन करता है
बनाने वाले का बड़ा सुख मिला मन को माँ को चिपटाया बड़ा सुख मिला बाप को चिपटाया
बीबी को चिपटाया बेटे को चिपटाया बड़ा सुख मिला मन को ये शरीर के रिश्तेदार हैं
आत्मा के नहीं हैं आत्मा का तो दिब्योदेवेकोनारायण माता पिता भ्राता निवासा शरणम
सहित गति शुभा लो पनस 4 रहे ब्रह्म हम उसके अंश हैं न जो जो जिसका अंश है उसी से
तो प्यार होगा उसी से पूरा होगा गंगोत्री से गंगा जी निकालते हैं तमाम नदियाँ
पहाड़ों से निकलती हैं चलेंगी चलना पड़ेगा कहाँ जायेंगी अपने अंशी के पास कौन हैं
उनका अंशी समुद्र वहाँ गई है शान्त हो गई चलना बंद तो हम भी जिसके अंश हैं उसको
पाकर शांत हो जायेंगे चलना बंद दुख अशांति अतिरिक्ति अपूर्णता समाप्त त्रिगुण
त्रिकर्म तृदोषपचकलेशचको समाप्त से आत्मा का सुख होता है और मन का सुख तो रोज
मिलता है वो तो मायिक सुख है वो सत्व गुण का सुख कह सकते हैं आप अरे आत्म ज्ञानी
को जो सुख मिलता है satपिकm सुख matmotmbagvatgयरह पचीस वनतiसतवातसंजायते ज्ञानम
सत्व गुण का सुख है तेजोज्ञानियों को मिलता है समाधि में समाधि आत्म विस्मृति
समाधि जिसके लिए विद कहता है मंडल ब्राह्मणों पनिष्टतएकदससमाधि वाला सुख आप लोगों
को गहरी नींद में थोड़ा सा मिलता है रोज उसमें कुछ नहीं स्मरण हैं ऐसे ही होती है
समाधि लेकिन जब समाधि से उठा तो जैसे आप गहरी नींद से उठते हैं तो फिर संसार अरे
वो उसका ऐसा हो गया अरे वह ऐसा हो रहा है अरे बेटे का ये हो गया अरे बाप का ऐसा हो
गया तो सारा संसार का टेंशन उठते ही आ गया ऐसे ही समाधि में भी होता है समाधि से
उठा संसार ने पकड़ा उसको माया ने और काम क्रोध लोभ मोह के हवाले कर दिया ये जो माया
के सेनापति लोग हैं तो सूत जी महाराज कलयुग के मनुष्यों में बड़ी कमजोरियां हैं
उनको देख कर ऐसा मार्ग बताइए जो सदा के लिए कल्याणकारी हो प्लस आप मा वाला
दिव्यानंद परमानंद दे सके सदा को दुःख निवृत्ति कर सके सदा को परमानंद दे सके ऐसा
मार्ग कृपा करके बताइए सूत जी ने कहा ठीक है प्रश्न बहुत बढ़िया है कल बताएंगे
बोलिए लाडली लाल की
